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शरौ भ्रादिनाय-हारा विरचित महाकाल-संहितामें देवी गुह्यकालीका यह सुधाधारा- 
स्तोत्र पंडित श्री कारीनाथजी मोहले कमंकाण्ड-निष्णातकी मंगल प्रेरणासे 
श्रीलक्ष्मीनारायण सेठ-दढ्वारा प्रकाशित कियानजारहादरहै। 
विद्वसारतन्त्रमं गुह्यकालीको उपासनाकी कथा, दीक्षा-प्रणाली श्रौर 
मन्त्रोद्धारका विस्तारसे विवरण दिया हृश्रा है । उन्म बताया गया है कि इनकी 
उपासनासे धमं, श्रथ, काम, मोक्ष चतुर्वगंकी प्रापि होती है श्रौर चारौं पुरुषाथं 
सिद्धहोजातेदै। गुह्यकाली वे श्रादि शक्ति ह जो श्रपने भक्त साधकका सदा 
भ्रभीष्ट पूणं क्या करती हँ । इनकी उपासना करनेवाले साधककी भक्तिर्मे 
निरन्तर वृद्धि होती जाती है श्रौर ्रन्त्मे उसे मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है । 
इनकी उपासनाके लिये जपका यह्‌ मन्त दिया गया है-- 
प्क्रीकींकोंहुंहंद्टीं गृह्य कालिके ।' 
विश्वसारतन्तरमे ही लिखा है कि यह मन्त्र किसी तान्त्िक रसे लेना चाहिए 
जो भ्राठ वार रिष्यके कानमे यह मन्त्र कहु दे । यदि काली श्रादि कषेत्रम, 
किवालय्मे, तीथंमे श्रवा ग्रहण-काल्म इस मन्तकी दीक्षा ली जाय तो किसी 
प्रकारकौ पुजा श्रादिकी भ्रावश्यकता नहीं होती, केवल श्राठ बार मन्त्र सुनाना 
ˆ हौ पर्याप्त होता है । इन सिद्ध देवीके लिये ही यह सुघाधारास्तव लिखा गया है 
जिसका पाठ करनेवालेका निख्वय ही कल्याणा होगा । 
म पूनः उन सजनको साधुवाद देता हँ जो इस महत्वपुणं ग्रन्थको छपवाकर 
वितरित करानेका यश श्रजित कर रहे है । 


उत्तर बेनिया बाग, | सीताराम चतुर्वेदी 
काशी 1,411.41 २२-१०-७४ 











॥ श्रीगुह्यो सवयनमः ॥ 


| महाकाल उवाच ॥ 


चिन्त्यामिताक्ार - शक्ति - स्वरूपा 

प्रतिन्यक्त्यधिष्ठान ~ सत्वैकमूतिः। 
निराकार - निद्र - बोधैकगम्या 

त्वमेका परन्रह्यरूपेण सिद्धा । १॥ 


श्रीगह्य रवरौ देवीको प्रणाम हे । 

महाकालने कहा-देवि ! भ्रापका भ्राकार, भ्रापकी शक्ति भ्रोरं श्रापका स्वरूप 
ठेसा निःसीम ( श्रपार ) है कि उसकौ कोई कल्पना-तक नहीं कर पा सक्ता । 
श्रापकी मूरति प्रत्येक व्यक्तिके हृदयम सत्व ( ्रात्म ) रूपसे वि राजमान हे । भ्राप 
ठेसीभ्राकारहौन :श्रौर सब प्रकारके. दन्द ( प्रपंचो )-से रहित ह कि केवल 
ज्ञानसे ही श्रापके स्वरूपका ठटीक-टीक बोध हो पाता है। श्राप तो परब्रहा-रूपसे 
ही सिद्धै ( श्राप साक्षात्‌ पर्रह्यदहीरह)। १॥ 





"द 


अगोत्राकृतित्वा ~ दनैकान्तिकलत्वा- 

दलक्ष्यागमत्वा - दशेषाकरत्वात्‌ । 
प्रपचालसत्वा - दनारम्भकत्वात्‌ 

त्वमेका परत्रह्यरूपेण सिद्धा ॥ २॥ 


भ्रापका न कोई गोत्र है, नश्राकार है, न भ्रापको पृणंताका किसीको ज्ञान 
है, न भ्रापकी उत्पत्तिके सम्बन्धमे ही कोई जान पायाहै, न श्रापके सब 
भाकरो ( उत्पत्ति-स्थानों )-का हौ किसको ज्ञान दै, न श्राप किसी प्रपंचके 
फेरभं पडती श्रौरन कु श्रारम्म ही करती ह क्योकि श्राप तो साक्षात्‌ परब्रह्म 
स्वरूपवाली ह ।॥ २॥ 


असाधारणत्वा-दसम्बन्धकत्वा- 
दभिन्नाशयत्वा - दनाकारकत्वात । 
अर विद्यात्मकत्वा-दनाद्यन्तकत्वात्‌ 
त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा ॥ ३॥ 


पराप भ्रसाघारण ( भ्रलोकिक ) है । भ्रापका किसीसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 
भरापका सनम भ्रावास ह (राप सर्वंग्यापिनी है) । भ्रापका कोई प्राकार नहीं है । 


श्राप सब विद्याभ्रोसे परे हं भ्रौर प्रापका कोई भ्रादि पौर भ्रन्त नहीं है क्योकि 
भ्राप तो साक्षात्‌ परब्रह्म ही ह ॥ ३॥ 
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यदा नेव धाता न विष्णुने रुद्रो 
न कालो न वा पंचभूतानि चात्मा । 
तदा कारणीभूत - सत्त्यैकमूर्तिं- 
स्त्वमेका परब्रह्यरूपेण सिद्धा ॥ ४ ॥ 


लवन न्रह्याथे, न विष्णुथे,न ख्रथे, न काल था, न पंचभूत ( पृथ्वी, 
जल, श्रग्नि, वायु, भ्राकार )ये, न श्रात्माथा, उस समय सबका कारणं 
वनी हुई ( सबको उत्पन्न करनेवाली ) एक मात्र भ्रापकी ही सत्य-रूपा मूति थी 
( केवल श्रापका ही श्रस्तित्व था )। एेसी परब्रह्य-रूपा कोई ईह तो एक भ्राषं 
ही ई।॥ ४॥ 


न मीमांसका नेव काणाद-तकौ 
न सांख्या न योगा न बेदान्तवेदाः। 
न देवा विदुस्ते निराकार - भावं 
त्वमेका परन्रह्मरूपेण सिद्धा ॥ ५॥ 


देवि ! श्रापके निराकार भाव ( रूप )-को मीमांसक, काणाद ( वैशेषिक 
दर्शनवाले ), तकंवादौ ( न्यायशास्त्रवाले ), सास्यवादी, योगवादी, वेदान्ती, 
तेद ्रौर देवता कोई भी नहीं जान सका दयोकि श्राप तो परब्रह्म-स्वख्पा 
&न॥५॥ 





( € ) 
न ते नाभगोत्रे नते जन्मसरत्यू 
नते धाम-चेष्टे नते दुःख-सोख्ये । 
न ते मित्र - शत्रू न ते बन्ध - मोक्तो 


त्वमेका परब्रह्यरूपेण सिद्धा । ६॥ 


न भ्रापका कोई नाम या गोत्र है, न श्रापका कभी जन्म होता न मृत्यु होती, 
नं भ्रापका कोई धाम है न श्राषकी कोरचेष्टा ( क्रिया) हीरहै, न भ्रापको दुःख 
होता न सुख, न श्रापकेशोतरु्ह न मित्र श्रौरन भ्रापका बन्ध होता न मोक्ष, 
क्योकि श्राप तो एक मात्र परब्रह्म-स्वरूपा ह ।। ६ ॥। 


न बालानच त्वं वयस्या न वृद्धा 

न च खी न षण्ढः पुमान्नैव च त्वम्‌ । 
नचत्वं सुरो नासुरी किन्नरी वा 

त्वमेका परन्रह्मरूपेण सिद्धा ॥ ७॥ 


नश्रापबालार्हे, न युवतीर्है,नवृद्धारहै, नसी, न नेपुसक ह, न पुरुष 
ह, न देवी ह, न श्रासुरी (राक्षसी) ई भ्रौर न किन्नरी ह । श्राप तो साक्षात्‌ एक 
मात्र परत्रह्य-स्वरूपा ह ॥ ७ ॥ 
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जले शीतलत्वं शुचो दाहकत्वं 
विधौ निमंलत्वं रवो तापकत्वम्‌ । 
त्वमेवाम्बिके यस्य कस्यापि शक्ति- 


स्सवमेका परब्रह्यरूपेण सिद्धा ॥ ८॥ 





भरंविके ! श्राप ही जलम रीतलता, भ्रगिनिम दाहकता ( जलानेकी शक्ति ), 
चन्द्रमार्मे निमंलता श्रौर सूर्यम ताप रूपसे ्है। संसारम जिस किसीकी 
जो भी रशक्तिहै वह सब भ्राप हीह क्योकि भाष ही एकं मात्र परत्रहा 
स्वरूपा ्ह। ८॥ 


पपौ क्षवेडस॒प्रं पुरा यन्महेशः 

पुनः संहरत्यन्तकाले जगच । 
तत्रैव प्रसादान्न च स्वस्य शक्त्या 

त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा ।॥ € ॥ 


महेश्वर शिवने जो ( समूद्र-मन्थनके समय ) प्रचंड विष पौ डाला था भ्रौरं 

फिर श्रन्तमे जो शिव सब जगत्‌ करा संहार कर डालते ह वहं स्वे काम वे श्रपनी 

शक्तस नर्ही वरन्‌ श्रापके प्रसादसे ही कर पाते ह क्योकि एकं मोत्र परब्रहा- 
स्वरूपा यदि कोर हैतोभ्रापहीर्है। ६ ॥ 








(9. 
कराल कृतीन्याननान्याश्रयन्ती 
भजन्ती करष्वख्बाहूल्यमित्थम्‌ । 


जगतप्रीणनायासुराणां वधाय 
त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा ॥१०॥ 


श्राप जो श्रनेक प्रकारकी कराल मूखवाली मूर्तियां बना बैठती ह श्रौर हाथ 
भ्रनेक श्रस््र उठाए रहती ह॑ वह श्राप केवल संसारको प्रसन्न भ्रौर श्रसुरोका 
वध करनेके लिये ही धारण करती ई । योँ श्राप तो साक्षात्‌ परब्रह्म-स्वरूपा 


ही ई ॥ १०॥ 


महाचरुड - योगेश्वरी गुह्यकाली 

कराली महाडामरी चंडहासा । 
जगद्म्रासिनी चंडकापालिनी च 

त्वमेका परन्रह्मल्पेण सिद्धा ॥१९॥ 


यों तो भ्रापके महाचण्ड-योगेर्वरी, गुह्यकाली, कराली, महाडामरी, 
चडहासा, जगदुग्रासिनी, चंडकापालिनी भ्रादि श्रनेक नाम है, पर वास्तवं श्राप 
तो एक मात्र परब्रहय-स्वरूपा ही ह ।। ११॥ 
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रषन्तो शिवाभिवेहन्ती ` कपालं 

जयन्ती सुरारीन्‌ दमन्ती प्रमत्तान्‌ । 
नटन्ती तपन्ती चलन्ती हसन्ती 

त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा ॥१२॥ 


शिवाग्नौ ( क्िवकी राक्तियो; सियारिनो )-के साथ विल्ञाती हुई, हाथमे 
१ । कपाल लिए हई, देवताश्रोके शत्रुभ्रोको जीतती हुई, दुष्टों का दमन करती हुई, 
1 नाचती हई, ताप देती हुई, चलती श्रौर हंसती हई भी भ्राप एक मात्र परब्रह्म 
स्वरूपा ही ह ।॥ १२॥ 





यथा विश्वमेकं रबेरम्बरस्थं 

प्रतिच्छायया तावदेवोदकेषु । 
समुद्‌ भासतेऽनेकरूपं तथा वै 

त्वमेका परत्रह्मरूपेण सिद्धा ॥१३।। 


जैसे ध्राकाशर्भे चमकनेवाले सूयकी प्रतिच्छाया ( प्रतिबिम्ब )-से इस 
एक विदवके ही भ्रनेक रूप दिखाई देने लगते हँ तथा जलम सूयंके भी भरनेक रप 
दिखाई देने लगते है ( क्न्तसूयतो एकहीहै) उसी प्रकार भ्रापभी एक 
मात्र परब्रह्य-स्वरूपा ही ह ।॥ १३ ॥ . 





( ॐ । 


अपादापि बोताधिकं धावसि वत्वं 

्रतिभ्यां विहीनाऽपि शब्दं -णोषि । 
पनासापि जिच्रस्यनेत्रापि पश्य- 

स्यजिह्ाऽपि नानारसस्वाद्‌ - विज्ञा ॥१४।। 


परन होनेपर भी श्राप वायुसे भी श्रधिक तीव्र गतिसे दौड सकती है, 
कानन होनेपर भो सभी शाब्द सुन सकती है, नाक न होनेपर भी सव कुच 
सूघ सकती ह, श्रांख न होनेपर भी सब कुदं देख सकती ह शरोर जीभ न होने- 
पर भो सब रसोका स्वाद जानपा सकती क्योकि श्राप तो एक मात्र 
, परत्रह्यस्वसरूपा हँ न ॥ १४ ॥ 


यथा ामयित्वा मदं चक्रमध्ये 
कुलालो विधत्ते शरावं घटं वा । 
महायन्त्रमध्ये च भूतान्यदृष्टे 
सुरान्मायुषास्त्वं सखजस्यादिसगं ।॥ १५॥ 


जेसे कुम्हार श्रपने चाकपर मिह चढाकर श्रौर चाक धुमाकर कसोरे मरोर 
धडे बना डालता ह वैसे ही श्राप भी श्रपने महायन्वर्मे सुष्टिके ्रारे्भमे 
देवताध्नो श्रौरं मनुष्योकी एेसी रचना कयां करती ह जिसे कोश भी प्राणी 
देख नहीं पाता ।॥ १५॥ 
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यथारंगरज्ज्वकधुष्णिष्वकस्मा- 
न्नृणां रोप्यदर्वींकराम्बु्रमः स्यात्‌ । 

जगत्यत्र तत्तन्मये तद्वदेव 


त्वसेकैव तत्तन्निवृत्तो समस्तम्‌ ।॥ १६ ॥ 


जैसे रिम चांदीका, रस्सोमें सांपका श्रौर सू्यंको किरणो जल 
( मृगजल )-का भ्रम होने लगता है उसौ प्रकार संसारम भो लोगोको उस-उस 
वस्तुका श्रम होता रहता है किन्तु उन सबको निवृत्ति होनेपर वास्तव एकं 
श्राप ही विशवषूपर्मे शेष रहती ह ।॥ १६ ॥ 


महाज्योतिराकारसिहासनं यत्‌ 
स्वकीयान्सुरान्वाहयस्यु्रमूतिः । 
अवष्टभ्य पद्भ्यां शिवं सैरवं च 


स्थिता तत्र मध्ये भवस्येव मुख्या ॥ १७॥ 


महाज्योतिके समान प्रकादमान जो श्रापका सिंहासन है उसे आप उग्रमूति 
बनकर श्रपने देवताश्रोसे द्रुवाती हो भ्रौर शिवे तथां भैरवको पैसे तत्ते दवाकर 
उस सिंहासनके बीच प्रधान बनकर विराजमान हो जाती हो ॥ १७ ॥ 
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क्व॒ योगासनं योगमुद्रादिनीतिः 
क्व गोमायुपोतः क्व कालानलश्च । 
जगन्मातरीटक्‌ तवापूवलीला 


कथंकारमस्मद्धिेदंवि गम्या ॥ १८ ॥ 


कहाँ तो योगासन लगाकर योगमुद्रा भ्रादि धारण करके श्रापको प्राप्त 
करनेका कठिन प्रयास श्रौर कहा उस कालानल (प्रलयाग्नि)-के सम्मुख सियारका 
बच्चा । उसी प्रकार हे जगन्माता ! हमारे जेसे लोग श्रापकी श्रपवं लीलाको 
केसे समभ पा सकते ह ॥ १८ ॥ 


विशुद्धा परा चिन्मयी स्वप्रकाशा- 
म्रतानन्द्‌ - रूपा जगद्व्यापिका च । 
तवेटग्विधाया निराकारमूतंः 


किंमस्मासिरन्तह् दि ध्यायितव्यम्‌ ॥ १९ ॥ 


माता ! श्राप तो विशुद्धा, परा, चिन्मयी, भ्रपने ही प्रकारसे प्रकादित, 
भ्रमृता, ( मोक्षदायिनी ) भ्रानन्दरूपा भ्रौर संसारम व्याप्त &। रसो निराकार 
भूतिवालो ्रापका ध्यान भला हम जैसे लोग श्रपने हृदयके भीतर कैसे कर पा 
सक्ते ह ॥ १६ ॥ 
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महाघोरकालानल - ञ्वालजाला- 
हिता त्यक्तवासा महाट्राट्हासा । 
जटाभारकाला महामुख्डमाला 
विशाला त्वमीदडः मया ध्यायसेऽम्ब ॥ २० ॥ 
माता ] श्राप प्रलयकी महाघोर भ्रग्निकी लपटोसे धिरी रहती ई, नग्न 
रहती ई, प्रचंड श्रट्राहास करती रहती है, भ्रापके सिरपर विशाल लटाभ्रोका 


जुदा है श्रौर श्रापके गलेमे विशाल नरमुंड माला पड़ी है । श्रापके पसे ( भयंकर ) 
रूपका भला हमसे कैसे ध्यान किया जा सकेगा । २० ॥ 


तपो नैव कवंन्वपुः खेदयामि 
व्रजन्नापि तीथं पदे खज्ञयामि। 
पठन्नापि वेदं जनि पावयामि 


त्वदंचिद्ये मंगलं साधयामि | २९॥ 


रैन तो तप करके श्रपना शरीर सुखाता ह, न तीर्थो धमकर 
प्रपने पैर ही थकाता ह भ्रौर न वेद पद्कर श्रपना जीवन ही पवित्र किया करता 
ह । तो बस श्रापके चरण-कमलोभं ही भ्रपना मंगल (कल्याण) साषे चला ना 
रहा हं ।। २१॥ 
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र (९ 
तिरस्छुबंतोऽन्यामरोपासनां वें 
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परित्यक्तधमाध्वरस्यास्य जन्तोः । 
त्वदाराधने न्यस्तचित्तस्य किं मे 


करिष्यन्त्यमी धमंराजस्य दूताः ॥ २२ ॥ 


मने अन्य सव देवतार््रोको उपासना दूर कर छोडी है, धमं-यजञोको भी कभीसे 
छोड चका है, मै तो बस भ्रापकी आरआराधनारमे ही चित्त एकाग्र किए वठा ह, 
तवब-मला यमके दूत मेरा वया.कर लगे ॥ २२ ॥ 


नमस्ये हरिं नैव धातारमीशं 
न वहि न चाकं न चेन्द्रादिदेवान्‌ । 
` शिवोदीरितानेकवाक्यग्रवन्पै- 
| सत्वदचोविधिं केवलं किन्तु मन्ये ॥ २३॥ 


मे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, ` ध्रग्नि, सूयं, इन्द्र रादि किसी. भी देवाकरे आगो 
सिर नहीं अुकताता हँ । भै तो स शिवके बताए हए ग्रनेक वाक्रयोकर द्वारा जो 
भ्रापकी भ्रचंनाकी विधि है केवल उसीको मानता हूं ।। २३ ॥ 
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न वा मां विनिन्दन्तु निन्दन्तु नाम 
त्यजन्त्वस्ब वा ज्ञातयो मां त्यजन्तु । 
यमीया भटा नारके पातयन्तु 


त्वमेका गतिम त्वमेका गतिम ॥ २४ ॥ ` 


माता ! चाहे कोई मेरी प्रशंसा करेया निन्दा, मेरी जातिवाले भो मुके 
छोडना चाह तो भले छोड दे श्रौर यमके दूत भी चाहे मुभे नरक ही व्यो न ले 
जा पटकं पर मेरी तो एक मात्र गति ( सहायिका) भ्राप हीह, भ्राप 


ही ह ।॥ २४॥ 


महाकालशद्रोदितं स्तोत्रमेतत्‌ 
सदा भक्तिभावेन योऽध्येति भक्तः । 
न चापन्नरोगो , न शोको न, मरत्यु- 


भवेत्‌ सिद्धिरन्ते च कैवल्यलाभः । २५॥ 


जो भक्त श्रत्यन्त भक्तिभावसे इस महाकालसुद्रके बनाए हए स्तोच्रका सदा 
पाठ करता रहेगा, उसपर न कोई श्रापत्ति श्रावेगी, न उसे कोई कभी रोग 
होगा, न शोक होगा श्रौर न उसको मत्यु-कष्ट होगा । भ्रन्तभँ उसे सिद्धि प्राप्त हो 
जायगी भ्रोर वह्‌ मुक्त हो जायगा । २५॥ 
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इति ते कथितो ;दिव्यः सुधाधाराहयः स्तवः । 
एतस्य सतताभ्यासात्‌ सिद्धिः करतले स्थिता ॥ २६ ॥ 


यह जो सुघाघार नामका दिव्य स्तोत्र कह सुनाया गया इसका 
निरन्तर भ्रम्यास करते रहनेसे ( पदते रहनेसे ) सारी सिद्धिं हाथमे श्रा 
जाती हं ॥ २६॥ 


॥ इत्यादिनाथविरचितायां महदाकालसंहितायां श्रीगुह्यकाल्याः 
सुधाधाराह्यः स्तवः सम्पूण: ॥ 
॥ शभ भूयात्‌ ॥ 


॥ भ्रादिनाथदारा विरचित महाकाल-संहिता्म गृह्यकाल्लीका सृुघाघारा 


नामक स्तोत्र पं हुभ्रा ॥ 


॥ कल्याण हो ॥ 
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